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मुद्रक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदास जालान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


पुस्तक पर सव प्रकार को निशानियां 

ted > EN XS T = ~ 

लगाना वर्जित है । कोई महाशय १५ दिन से 

अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख 

सकते । अधिक देर तक रखने के लिये पुन 
आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये 
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श्रीपरमात्मने नम 


अथ सन्ध्या 


प्रातःकाल ओर मध्याह्व-सन्ध्याके समय पूर्वकी ओर तथा सायंकालकी 
सन्ध्याके समय पश्चिमकी ओर मुख करके शुद्ध आसनपर बैठ तिलक करे | 
नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर शरीरपर जल छिड़के | 


| 
Q 
3 | 
१ अ अपवित्रः पवित्रो वा FIR वा $ 
| यः स्मरत्पुण्डराकाक्ष स बाह्याभ्यन्तर id: ॥ $ 
| | 
| | 


दहिने हाथमें जल लेकर यह संकल्प पढ़े, संवत्सर, मास, तिथि, बार, 
गोत्र तथा अपना नाम उच्चारण HL | ब्राह्मण हो तो “शर्मा, क्षत्रिय 'वर्मा' और 
वेश्य हो तो नामके आगे ‘TN शब्द जोड़कर बोले | 


3^ तत्सदयेतस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेत- 
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area जम्बृद्ठीपे भरतखण्डे आर्यावर्तेक | २ 
देशान्तर्गते पुण्यक्षत्रे कलियुगे कालिप्रथमचरण; 

। अमुकसंवत्सरे अप्रुकमासे अमुकपक्षे AUTAA 


/ अमुकवासरे अमुकगोत्रोपत्नोप्सुकशमाह प्रातः; 

' सन्ध्योपासन कर्म करिष्ये ॥ ॥ 
नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वीपर जल छाड | १ 

१ पृश्वीतिमन्त्रस्य gm ऋषिः सुतलं छन्दः} 

न कूमों देवता आसने विनियोगः ॥ | 
नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर आसनपर जलके Sie दे | 

१ ३० पृथ्वि त्वया Jal लोका देवि त्वं विष्णुना 

STM लं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ६ 


फिर ati हाथमें बहुत-सी कुशा लेकर और दहिने हाथमें तीन am 2 
ki € 
j लेकर पवित्री धारण करी इसके बाद” Le साथ गायत्री-सन्त्र पढ्कर S 


हि qui हाथमें बहुत-सी कुशा लेकर ओर दहिने EDT तान FAT 4 


लेकर पवित्री धारण करे, इसके बाद ॐके साथ गायत्री-मन्त्र पढ़कर 2 
चोटी बाँध ले और ईशान दिशाकी ओर मुख करके आचमन करे | 
नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर पुनः आचमन करे । 


। ; 
ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चासीडात्तपसोऽध्यजायत 
ततो रात्यजायत ततः ससुद्रो अणंबः सञ्चद्रादर्णवा 
«(d संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि Rea 
शवस्य मिषतो वशी। सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वे- 
मकल्पयत्‌ | दिवञ्च प्राथिवीं चान्तरिक्षमथो Hd 


तदनन्तर 3p साथ गायत्री-मन्त्र पढ़कर रक्षाके लिये अपने चारों १ 
ओर जल Hes | 

नीचे लिखे एक-एक विनियोगको पढ़कर प्रथ्बीपर जल छोड़ता जाय 
अर्थात्‌ चारों विनियोगोंके लिये चार बार जल छोड़े । 


SPEEA ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दोऽग्िर्देवता 
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ga वर्णः सर्वकर्मारम्मे विनियोगः ॥ सप्त 
(व्याहृतीनां विश्वामित्रजमदग्रिमरदह्वाजगोतमात्रि- 
वसिष्ठकश्यपा ऋषयो गायजच्युष्णिगनुष्टब्हहतीप- 
i डित्रिष्टडजगत्यश्छन्दांस्यभ्रिवाय्वादित्यद्ृहस्पति- 
वरुणेन्द्रविश्वेदेवा देवता अनादिष्टप्रायश्चित्ते प्राणा 
यामे विनियोगः ॥ गायच्या विश्वामित्र त्रपिर्गायत्री ; 
छन्दःसविता देवताग्निसुखसुपनयने प्राणायामे विनि 
| योगः ॥ शिरसः प्रजापतिक्रेषिस्रिपदा गायत्री छन्दो | 
ब्रह्माभ्रिवायुसूर्या देवता यज्ञः प्राणायामे विनियोगः ॥ 


फिर आँखें बंद करके नीचे लिखे मन्त्रसे तीन बार प्राणायाम करे । 
ॐ पहले अंगूठेसे दहिना नथुना बंदकर a नथुनेसे वायुको अंदर AS oo 
rukul Kangri Collection, Haridwar — 
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P= Fen er + n ~ अंदर aa $ 
पहले sà दाहिना नथुना बंदकर ai नथुनेसे वायुको अंदर खेंचे 2_ 
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de 2 और ऐसा करता हुआ नाभिदेशमें नीलकमलदलके समान नीलवर्ण चतुर्भुज 


और अनामिकासे दोनों नथुने बंद करके वायुको अंदर रोक ले, यों करता 


f भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे, यह पूरक प्राणायाम है | इसके बाद अंगूठे $ 
f हुआ हृदयमें कमलके आसनपर विराजमान, रक्तवर्ण चतुर्मुख ब्रह्माका ध्यान 


D 


Q करे, यह कुम्भक प्राणायाम हे | अनन्तर अंगूठा हटाकर दहिने नथुनेसे वायुको 

धीरे-धीरे बाहर निकाल दे । इस समय त्रिनेत्रधारी शुद्ध इवेतवर्ण शङ्करका 0 

| ललाटमें ध्यान करे, यह रेचक प्राणायाम है | 

Q नीचे लिखे सन्त्रका तीनों ही प्राणायामके समय तीन-तीन IR या $ 

| एक-एक बार जप करनेका अभ्यास करना चाहिये । 1 
4 


तपः 3^ सत्यम्‌ ॐ तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य 
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सं० १ ( प्रातःकालका विनियोग और मन्त्र ) | a 
। नीचे लिखा विनियोग पढ़कर प्रथ्वीपर जल छोड़ दे । ; 
È सूर्यश्चमेति ब्रह्मा ऋषिः प्रकतिश्छन्दः सूया; 
$ देवता अपामुपस्पशने विनियोगः ॥ | 
१ नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर आचमन करे | 
| ॐ सूर्यश्च मा Hep मन्युपतयश्च मन्य 
१कृतेभ्यः पापेभ्यो cardi यद्रात्या WA, 
९मनसा वाचा हस्ताभ्यां Ra शिक्षा रावि 

स्तदवठुग्पतू akeg दुरितं मयि इदमहं; 
१ माममृतयोनी सूये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ 
( सध्याहृका विनियोग आर मन्त्र ) 


नीचे लिखा विनियोग पढ़कर एथ्वीपर जल छोड़ दे। 


IN mo ns | Kangri Coll n, Hari wal à 
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नाच खा (IIT Foe ZING TO GUD A | 
| म अइ Foundation ChermarandeSangotri ——— pu mai am cu MUNI S ceo © 


आपः yaa ए्णुऋषिरतुष्टप्छन्द | 
आपो देवता अपाह्ठफ्स्पर्शने विनियोग 


नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर आचमन करे | 
७” आपः पुनन्तु परथिवीं एथिवी Tat पुनातु 
माम्‌ ॥ Weed त्रह्मणस्पतित्रह्मपूता पुनातु माम्‌ ॥ 
!यहुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा gud मम | सर्व पुनन्तु 
(मामापो$सतां च प्रतिग्रह* खाहा॥ 


( सायंकालका विनियोग ओर मन्त्र ) 


नीचे लखा वानयांग पढ़कर प्रथ्वापर जल छाड़ è | 
अम्निश्वमेति रुद्र ऋषि प्रकृतिश्छन्दोपग्रिर्देवता 
अपामुपस्पशने विनियोगः ॥ 
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नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर आचमन करे । 

ॐ अग्निश्व मा मन्युश्च मन्युपतयश्च Weg 
CHAT: पापेभ्यो रक्षन्तां यदह्ला पापमकाषं मनसा 
?वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरण शिश्ना अहस्तदव 
Sard यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं मामझतयोनो 
(सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ 


नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वीपर जल छोड़ दे | 


1 

आपो हिष्ठेत्यादित्यचस्य fea ऋषि 
/ गायत्री छन्द आपो देवता मार्जने विनियोगः ॥ 
d 


a. 
o 
D 


BY (0७. ७.७७. NM. 


इसके उपरान्त नीचेके atta तीन कुशोसे माजन करे, Fat 
à WWE तीन अंगुलियोंसे करे, सात पदोंसे सिरपर जल छोड़े, आठवेंसे 
so ओर नवें पदसे फिर सिरपर माजेन करे | 
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o; geram आर नवें पदसे फिर सिरपर माजेन करे 
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ॐ आपो हिष्ठा सयो सुवः ३० तान mi 
दधातन 3^ महे रणाय चक्षसे ३० यो वः शिवः! 
qui रसः २० तस्य भाजयते ह नः ॐ 3nd 
रिव मात्रः S^ तस्मा अरंग मामवः ॐ यस्य 

याय जिन्वथ ॐ आपो जनयथा च A:N 
नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वीपर जल छोड़ दे | 

दुपदादिवित्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरत 
ष्टुप्छन्द आपो देवता सोत्रामण्यवभूथे विनियोग 2 


दहिने हाथमे जल लेकर नीचे लिखे मन्त्रको तीन बार पढ़े, फिर उस 
को सिरपर छिड़क दे | 


Lat Ea दुपदादिव मुमुचानः खिन्न खातो मलादिव; 
पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मेनसः N 
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4 
SS नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वीपर जल छोड़ दे | १ 
// 
4 
g 


१० 


SS 


अघमर्षणसूक्तस्याघमर्षण क्रषिरनुष्टुप्छन्दा 
। AATRE: 
भाववृतो देवता AAAA वि 


त १ दहिने हाथमे जल लेकर उसे नाकसे लगाकर श्वास आते या जाते 2 
१ समय एक बार या तीन बार नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर जल पृथ्वीपर छोड़ दे। 


ॐ ऋतं च सत्यं चाभीडात्तपसोऽध्यजायत! 
(ततो राज्यजायत ततः Baal अणेवः समुद्रादण-! 
(वादधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि 人 十/ 
/ दिवस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा-/ 


१ पूर्वसकट्पयत दिवं च ्रथिवीञ्चान्तरिक्षमथो a: % 


£ नीचे लिखा विनियोग पढ़कर AR जल छोड़ द | i 
¢ 


PY PS 


Ca NNI CC. Gurukui Kangri Colestomarafar7 2 © 
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AA, 


5 अन्तश्वरसीति तिरश्चीन Ra" 
/ आपो देवता अपापुपस्पर्शने विनियोगः ॥ | 


g इस मन्त्रको पढ़कर आचमन कर ले | 
| Š अन्तश्वरसि भूतेषु गहायां विश्वतोमुख | 
तं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती ASTAR ॥ 


2 फिर सके सामने एक चरणकी एड़ी ( पिछला भाग ) उठाये हुए या j 
१ एक चरणसे खड़ा होकर ओंकार और व्याहृतियोंके सहित गायत्री-मन्त्रको 
क्‍ तीन बार जप करके पुष्प Rt अञ्जलि दे | 
9 


नीचे लिखे चारों विनियोगोंकों एक-एक पढ़कर चार बार जल 
पृथ्वीपर छोड़ दे | 

उद्दयमित्यस्य प्रस्कण्व क्रषिरनुष्ट्प्छन्द्‌ 

सूयां देवता सूर्यीपस्थाने विनियोगः u उदुत्यमिति 
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i प्रस्कण्व ऋषिगांयत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योप-} 
(स्थाने विनियोगः ॥ चित्रमित्यस्य कोत्स ऋषिः} 
/ खिष्टुप्छन्दः सूयो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः ॥ 
adan दध्यङ्झाथवण क्रपिरक्षरातीतपुर-१ 
/ उष्णिक्छन्दः सूयो देवता सूयोपस्थाने विनियोगः॥ / 
£ नीचे लिखे मन्त्रोंको पढ़कर खयका उपस्थान करे | उपस्थानके समय 2 
2 MURS आर सायकाल अङ्गाल बॉथकर आर Am दानो Meri 
$ ऊपर उठाकर खड़ा रहे | 
१ V gg तमसस्परिखः पश्यन्त उत्तरं देवं! 
(देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ ॐ sq 
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-二 一 一 一 = 一 一 4 


P È CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar P 


` 


(Simp ॐ चित्रं देवानामुदगादनीक चक्षुमित्रस्य वृरुण- । " 

| ४स्याग्नेः आप्रा यावाएथिवी अन्तरिक्ष” सूर्य आत्मा 

ML तत्चधुदेवहितं पुरस्ताच्छ- 

कसुचरत्‌॥ पश्यम शरदः शतं जीवेम शरदः शत* 

ud शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम- 
| दीनाः स्याम शरदः शतं III शरदः शतात्‌ 
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| बाद ASH या खड़े-खड़े ही अंगन्यास करे 
| है i एक-एकको पढ़ता जाय और जिस न्यासमें जिस अंगका नाम हो उस 2 
अंगपर हाथ लगाता जाय तथा अन्तिमसे एक ताली बजाकर चारों ओर 2 
5 चुटकियों बजा दे । यों तीन बार करे | 


Q^ हृद्याय नमः & भूः शिरसे स्वाहा ॐ भुवः 
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नेत्राभ्यां वोषट्‌ । ॐ भूर्भुवः स्वः अखाय फट्‌ Il 
रीचे लिखे तीनों विनियोगोंकों एक-एक पढ़कर पृथ्वीपर तीन वार १ 

जल छोड़ दे | 
( 


अ*कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री SA 
SII वणो जपे विनियोगः ॥ त्रिव्याहतीना प्रजा 
(पतिक्रपिर्गायज्युष्णिगनुष्टमश्छन्दास्यग्रिवाय्वा 
दित्या देवता जपे विनियोगः ॥ गायच्या विश्वामित्र! 
ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः ॥ | 


नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर इसके अनुसार गायत्रीदेवीका ध्यान करे 


ॐ श्वेतवर्णा HHS कोशेयवसना तथा ।१ ` 
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वेतेविळेपनेः पुष्पेरलङ्कारेश्च भूषिता ॥ आदित्यः 
मण्डलस्था च त्रह्मलोकगताथवा । अक्षसूत्रधरा 
देवी पद्मासनगता शुभा 


OO 


नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वीपर जल छोड़ दे | 
` तेजोऽसीति देवा ऋषयो गायत्री छन्दः शुक्र 
qd गायञ्यावाहन वानयागः ॥ 
नीचे लिखे मन्त्रोसे विनयपूर्वक गायत्रीदेबीका आवाहन करे | 
S^ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामासि 
प्रियं देवानामनाश्वष्टं देवयजनमासि ॥ 
ॐ गायत्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पय- 
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पासे नहि पसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय? " 
परोरजसेऽसावदो मा प्रापत्‌ ॥ 2 


१ र गायत्रीके कम-से-कम १०८ मन्त्रोंका जप करे, ग्रातःकाल और - 
मध्याह्वके समय सर्थके सामने खड़ा होकर और सायंकाल पश्चिमकी ओर 
मुख करके वेठकर जप करना चाहिये | 


गायत्री-मन्त्र 


: प TOT: स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं wit देवस्य 
$ धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ॥ 


नीचे लिखे मन्त्रको पढ़ते हुए प्रदक्षिणा करे | 
यान काने च पापानि जन्मान्तरकृतानि च 
ताने तानि प्रणश्यान्ते प्रदक्षिणपदे पदे । 
इति सन्ध्या ॥ 


हरि; ॐ तत्सत्‌ हरि: ॐ तत्सत्‌ हरि; ॐ तत्सत्‌ 
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अथ सन्ध्याकालानेणयः 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा ZATRETI | 
e 
कनिष्ठा सरयसहिता प्रातःसन्ध्या त्रिधा स्मृता ll १॥ 
मध्या मध्याह्ने || २ lì 


° 
STA WART मध्यमा JANEN | = 


Na + | 

कनिष्ठा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा स्मृता nino 7; 
इति सन्ध्याकालनिर्णयः | A 3 
हरि; ॐ तत्सत्‌ हरिः È तत्सत्‌ हरिः & तत्सत्‌ 2292 
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